बाहय सेवा नियम(Foreign Service) 


बाह्य सेवा से सम्बन्धित नियम वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-दो भाग 2 से 4 के अध्याय-42 
नियम-440 से 427 तथा अध्याय-49 के सहायक नियम-485 व 486 एवं अध्याय-20 
नियम-206 से 208 में दिए गये हैं। 


मूल नियम-9 (7) के अनुसार- बाह्य सेवा का तात्पर्य वह सेवा है 7 सरका > तन 
शासन की स्वीकृति से केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा रेलवे बोर्ड के राजस्व के श्रोतों 
से प्राप्त करता है। उदाहरणार्थ शासन के विभिन्‍न निगमों, विश्वविद्यालयों, स , विकास 


प्राधिकरणों आदि में सरकारी सेवक बाहय सेवा में भेजे जाते है | 
मूल नियम-440- किसी भी सरकारी सेवक को उसकी इच्छा WO में नहीं भेजा जा 
जहीं 


सकता है। परन्तु यह अन्य निकायों की सेवा में स्थानान्तरण पर , जो पूर्णतया या आंशिक 


रूप से शासन के स्वामित्व या नियन्त्रण में हो। भारत व टी बिना शासन की स्वीकृति के 
किसी सरकारी सेवक की बाहय सेवा में SE या कता है, परन्तु कतिपय मामलों में 
भारत वर्ष के अन्दर बाहय सेवा में स्थानान्तरण का थ अधिकारियों को प्रतिनिधानित कर 


दिए गये हैं। अराजपत्रित कर्मचारियों को उ0प्र0 के बाहर अंझवा भारत में बाहय सेवा पर विभागाध्यक्ष द्वारा 


भेजा जा सकता है | fo" 
मूल नियम-444- बाह्य सेवा में RL | ण अनुमन्य नहीं है, जब तक सरकारी सेवक द्वारा 


किए जाने वाला कार्य जनहित, मँ*न 


मूल नियम-442- कप कोई 'सैरकारीहूसेवक अवकाश पर रहते हुए बाह्य सेवा में स्थानान्तरित हो जाता 
है तो स्थानान्तरण की तिथि [ अवकाश में रहना तथा अवकाश वेतन पाना समाप्त हो जाता हे | 


प्र्त सेवा में स्थानान्तरित सरकारी सेवक उस संवर्ग में बना रहेगा, जिसमें वह 
स्थायी &अस्थायी रूप से कार्यरत रहा है। पैत्रक विभाग में देय प्रोन्नतियों का लाभ भी 


पि बाहय सेवा में सरकारी सेवक बाहय सेवायोजक से उस तिथि से वेतन प्राप्त करने 
क को उसने सरकारी सेवा में अपने पद का कार्यभार छोड़ा हो अर्थात कार्यभार ग्रहण 


अवधि से वेतन बाह्य सेवायोजक देगा | 


“राज्यपाल के आदेश” 


() बाहय सेवा में स्थानान्तरण का कोई आदेश शासन के किसी विभाग द्वारा बिना वित्त विभाग से पूर्व 
परामर्श किए हुए निश्चित नहीं किया जाएगा। 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (ifmtr@ni८.॥१) पर भेजा जा सकता 
है।* 


0) स्थानान्तरण स्वीकृत करते समय दो सिद्धान्तों का पालन किया जाएगा- 


(अ) बाहय सेवायोजक पर अनावश्यक रूप से भारी बोझ न पड़े | 


(ब) बाहय सेवायोजक द्वारा इतना आकर्षक पारिश्रमिक न दिया जाय, कि सरकारी सेवा 


हो जाय | 
(3) सरकारी सेवक को बाह्य सेवायोजक शासन की स्वीकृति से “> 99 
सकते हैं | 
(क) अवकाश तथा वेतन के अंशदान का ऐसे अंशदानों का रण 
नियमों के अनुसार भुगतान | 
(ख) यात्रा भत्ता, सवारी भत्ता व अन्य भत्ते शासन या रे क के | के अन्तर्गत 


प्रदान किया जाना | 


(ग) निःशुल्क आवास प्रदान किया जाना, जोकि ऐसे वाछनीय समझे | 


उपर्युक्त के अलावा अन्य सुवधिओं के सम्बन्ध में 8. प्राप्त करनी होगी | 


मूल नियम- 445- जब कोई सरकारी सेवक > डर हो तो उसकी ओर से उसकी पेंशन पर व्यय 
करने के लिए प्रदेश के राजस्व में अंशदान चाहिए तथा अवकाश वेतन के लिए भी 
अंशदान जमा किया जाना क | अं | CR स्वंय सरकारी सेवक के द्वारा किया जाएगा 
जबतक कि बाह्य सेवायोजक i लिए सहमत न हो | 


मूल नियम-446- ' के कारण भुगतान किए जाने वाले अंशदान की दर ऐसी 
होगी, जिसे राज्य पाल झाम्रान्य औदेश झरा निर्धारित कर दें। 


न्य नियम-447- निर्धारित के लिए अंशदान की दरें इस प्रकार से निर्धारित की जाऐंगी कि 
सरकारी सेद्रुक झै पेंशन सुरक्षित रहे, जिसे वह शासन की सेवा में रहते हुए उपार्जित करता, यदि वह 
वाहय @ किया जाता | 
<b को निकालने के लिए बाहय सेवा में लिए गए वेतन वे वेतन के उस भाग को 
[शदान के रूप में देते हों तथा पेंशन अंशदान सेवा अवधि तथा अनुमन्य वेतनमान के 
किया जाता है। 


Qe ।8- निकाल दिया गया हे | 


नियम-449- राज्यपाल किसी निर्दिष्ट मामले या मामलों के वर्ग में देय अंशदान से छूट दे सकते 
हैं। सामान्य नियम द्वारा समय से चुकता न किए गए अंशदान पर चाहे तो ब्याज की दर भी निर्धारित कर 
सकते हे | 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (ifmtr@ni८.॥n) पर भेजा जा सकता 
है।* 


मूल नियम-420- बाहय सेवा में भेजा गया कर्मचारी अपने पेंशन तथा वेतन अंशदान को जमा न करने 
का विकल्प नहीं दे सकता हे | 


मूल नियम-424- बाह्य सेवा में स्थानान्तरेत सरकारी सेवक बिना शासन की स्वीकृति के अपने 
सेवायोजक से इस सम्बन्ध में कोई पेंशन या आनुतोषिक (ग्रेच्युटी) प्राप्त नहीं कर सकेगा | 

मूल नियम-422- बाह्य सेवा में अवकाश के वहीं नियम लागू होंगे जो सरकारी (२ र्‌ क © 

थे, अन्य किसी प्रकार का अवकाश बाहय सेवायोजक द्वारा नहीं दिया जा सकता हे | 

मूल नियम-423- भारत के बाहर बाह्य सेवा में गए हुए सरकारी सेवक “> | 

ऐसी शर्तों पर अवकाश स्वीकृत कर सकता है जो वह निश्चित कर दे | 

मूल नियम-424- बाहय सेवा पर गए हुए सरकारी सेवक को ९४ त किसी पद पर 
स्थानापन्न रूप से नियुक्‍त किया जाता है, तो वह उस वेतन को २ उस*रद के वेतन पर उसका 
धारणाधिकार हो | 


प्रकि, तिथि को प्रत्यावर्तित होता है, 
ता है किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि 


मूल नियम-425- सरकारी सेवक बाह्य सेवा से 

जिस तिथि से वह शासन के अन्तर्गत अपने पद का 

वह बाह्य सेवा की समाप्ति पर अपने पद का कार्यभार पुत. ले लेने के पूर्व अवकाश लेता है, तो उसका 
| 


प्रत्यावर्तन उस तिथि से लागू होगा, जिसे ८ (0. 
मूल नियम-426- प्रत्यावर्तन की कर बा जक द्वारा उसके वेतन का भुगतान किया जाना 


रूक जाएगा तथा उसके प्रत्यावर्लज्ञ २९ लत के अंशदान भी बन्द कर दिए जाएंगे | 
मूल नियम-427- न्य ल की 


> उस सेवा की या उस सेवा के किसी अंश की जैसी भी 
स्थिति हो, स्वीकृत लागत वह मास के वास्तविक व्यय के साथ नहीं बदलेगी | 


सेवा की लागह्न में अंशदान भी ऐसी दरों में सम्मिलित होगा जो नियम-446 के अन्तर्गत निर्धारित 
की जाए Me कू अधिष्ठान के सदस्यों के वेतन की स्वीकृत दरों पर निकाला जाएगा। शासन 
वसूलियों कम कर सकता है या सम्पूर्ण रूप से छोड़ सकता हे | 


सेः बाहय सेवा में गए सरकारी सेवक के अवकाश वेतन तथा पेंशन के लिए अंशदानों 
<>.-- आधार पर किया जाएगा | इसे विलम्बतम 45 अप्रैल तक जमा किया जाना होगा। समय 


करने पर अंशदानों पर रू0 400 पर 02 पैसा प्रतिमाह की दर से ब्याज भी देना होगा | 


नियम-486- यदि कोई देय धनराशि जिसमें ब्याज भी सम्मिलित है, का भुगतान देय होने के 

माह के अन्दर नहीं किया जाता तो सम्बन्धित सरकारी सेवक अपनी पेंशन तथा अवकाश वेतन के 

अधिकार को खो देगा, ऐसे दावे को पुनर्जीवित करने के लिए सरकारी कर्मचारी को पहले देय धनराशि का 
भुगतान करने के बाद ही शासन के समक्ष अपने मामले में प्रत्यावेदन कर सकता हे | 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (ifmtr@ni८.॥ऑ१) पर भेजा जा सकता 
है।* 


सहायक नियम-206- सरकारी सेवक के बाह्य सेवा में स्थानान्तरण की सूचना स्थानान्तरण स्वीकृत 
करने वाले प्राधिकारी द्वारा लेखाधिकारी (महालेखाकार) को देना चाहिए तथा तत्सम्बन्धी सूचना सरकारी 
सेवक को भी स्वंय बिना विलम्ब के महालेखाकार को देनी चाहिए | 


सहायक नियम-207- भारत के बाहर बाहय सेवा के मामले में लेखाधिकारी का तात्पर्य ~ य॒ 
महालेखाकार से है तथा भारत में लेखाधिकारी का तात्पर्य महालेखाकार से है | 


सहायक नियम-208- बाहय सेवा में स्थानान्तरित सरकारी सेवक द्वारा अंशदान के ७ 
तिमाही के अन्त के पश्चात 45 दिन के अन्दर उस तिमाही के लिए धनराशि 


कार्यालय ज्ञाप- जी-4-638 / दस-534(46)-76 दिनांक, 47 मई, 4979 


विषय- सार्वजनिक उपकमों निगमों, स्थानीय निकायों में सरकारी मरी र | ia) सेवा षर प्रतिनियुक्ति :- 


थ किसी सरकारी 
कार को वित्त विभाग की 


मूल निमय-440 के अन्तर्गत राज्य सरकार के प्रशासकीय | 
कर्मचारी को भारत में किसी संस्था में बाहय सेवा पर 70) कर 
सहमति की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है के 


(2) लिपिक तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा, यदि 
विशेष परिस्थितियों में एवं जनहित के कारण इन्हें बाहय में भेजा जाता है तो उसे पैत्रक विभाग में 


प्राप्त वेतन ही अनुमन्य होगा, प्रतिनियुक्ति < होगा | 

(3) भारत के बाहर बाह्य सेवा पर आदेश वित्त विभाग की स्वीकृति से पूर्व की भॉति 

जारी होंगे । 

4) भारत में nk सेवा की सेवा सम्बन्धी मानक शतें- 
(|) बाहय सेवा : बाहय सेवा में स्थानान्तरण पर कार्यभार से कार्यमुक्त किए जाने 
के दिनांक से्रारम्भ होगी तथा वह आदेश में अंकित निर्धारित अवधि के लिए होगी | 
a पु नता बाहय सेवा की अवधि में सम्बन्धित अधिकारी का यदि स्टेशन नहीं 

तो चैतन तथा ग्रेड वेतन का 5 प्रतिशत तथा यदि स्थानान्तरण में स्टेशन बदलता है तो 

१0 ह अनुमन्य होगा | (शासनादेश सं0-सा-4-442 / दस--2044-204 / 4999, दिनांक 


९" 044) 
९) ) महंगाई भत्ता: राज्य सरकार की दरों पर आंगणन मूल वेतन पर ही किया जाएगा | 


७) नगर प्रतिकर भत्ता, मकान किराया भत्ता: बाहय सेवायोजक के नियमों के अधीन देय 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (ifmtr@ni८.॥ऑ१) पर भेजा जा सकता 
है।* 


5) यात्रा भत्ता: यात्रा भत्तें की दरें विकल्प के अनुसार भुगतान बाह्य सेवायोजक द्वारा किया 
जाएगा | 


(6) भविष्य निधि: राज्य सरकार के नियमों के अनुसार सेवायोजक द्वारा वेतन से 
करके ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा किया जाएगा। 


(7) अवकाश वेतन एवं पेशन सम्बन्धी अंशदान- राज्य सरकार नड मों a 
भुगतान सरकारी सेवक द्वारा अथवा बाहय सेवायोजक द्वारा जैसी भी सि 


मासिक न होकर वार्षिक किया जाएगा। 


(6) चिकित्सा सुविधाएं चिकित्सा सुविधाएं राज्य सरकार की दरों “> कम नहीं, होगी | बाहय 
०. य कच द्वारा चिकित्सा भत्ता देय नही है | 


(0) अवकाश वेतन तथा अवकाश अवघि में वेतन उसके पैत्रक 
विभाग से तथा महंगाई भत्ता, प्रतिकर भत्ता, बाह्य से रा चैहन किया जाएगा। मृत्यु व 
सेवानिवृत्ति पर भुगतान उसके पैत्रक विभाग नि et 


(०) सामूहिक बीमा योजना- सा0भ0नि' 
की जाती रहेगी और ट्रेजरी चालान के माध्यम 
() असाधारण पर [गुत त यु के सम्बन्ध में किया गया दावा असाधारण पेंशन 
(सी0एस0आर0) नियमावली के ए और इसका दायित्व बाहय सेवायोजक का ही 


होगा | ® ren 
कार्यभार कर के समय का वेतन- वेतन राज्य सरकार के नियमों 


बीमा योजना की कटौती निरन्तर 
करायी जाएगी | 


(॥2) 
से और भुगतान जक द्वारा किया जाएगा | 


(3) _ अवकौश और पेंशन-बाहय सेवा की अवधि में अवकाश और पेंशन के भुगतान राज्य 
he Pe नियमों छल अनुसार ही नियंत्रित होंगे | 


सुविधाएं- अन्य वित्तीय सुविधाएं बिना शासन की सहमति से देय नही 


< संख्या-जी-4-494 / दस-2004-534() / 93, दिनांक 29 मई 2004) 


[शनरी अंशदान जमा न होने की दशा में उक्त अवधि के लिए पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी पेंशन 
स्वीकृत करते समय पेंशन स्वीकृत नहीं करेंगे जिस अवधि का अंशदान जमा नहीं है। यदि 
कालान्तर में उक्त अंशदान जमा हो जाने की पुष्टि हो जाती है, तो उक्त अवधि के लिए पेंशन 
स्वीकृत कर दी जाएगी। 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (ifmtr@ni८.॥ऑn) पर भेजा जा सकता 
है।* 


(शासनादेश संख्या-जी-4-476 / दस-99--534 (46)76टी0सी0, दिनांक 46 मार्च, 4999) 


बाहय सेवा में भेजे गए सरकारी सेवक की सेवा की सामान्य अवधि 3 वर्ष तथा विशेष परिस्थितियों 


में वित्त विभाग की सहमति से उक्त अवधि 05 वर्ष तक, किन्तु 05 वर्ष के उपरान्त किसी 
में प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ाई नहीं जायेगी | 


शासनादेश संख्या-जी-4-205 / दस-97-534(46) /76, दिनांक 8 eS 4997 

किसी भी सरकारी सेवक को जो बाहय सेवा पर एक बार स्थानान्तरित कि 

दूसरी बार बाह्य सेवा में स्थानान्तरित करने से पूर्व पैत्रक विभाग में बीच की दो 
वर्ष होगी परन्तु उक्त दो वर्ष की अवधि को विशेष परिस्थितियों में Dh 6 माह 


तक रखने का अधिकार प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किया गया है परन्तु कम अवधि के 
लिए वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता होगी | 


इसके अतिरिक्त 55 वर्ष की आयु के उपरान्त बाहय सेवा पर नहीं 
भेजा जाएगा। यदि 55 वर्ष की आयु के उपरान्त पेट कारी '्रेवक को नितान्त आवश्यक 


परिस्थितियों एवं जनहित में बाहय सेवा पर भेजे Wo हो तो प्रशासकीय विभाग 


वित्त विभाग की पूर्व सहमति प्राप्त करेंगे | 
लेखाशीर्षक का पुनरीक्षण- 


"टी अंशदान से सम्बन्धित च 


007-पेंशन और | के सम्बन्ध में अंशदान की वसूलियाँ 


05- “पे सेवा के लिए अंशदान »पेंशनरी अंशदान की दरें। 
“हर न पा बल से सम्बन्धित लेखा शीर्षक- 


0 0-अन्य प्रशासनिक सेवाएं 
९ ४५० सेवाएं 


800- अन्य प्राप्तियाँ 


04- अवकाश वेतन अंशदान 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (ifmtr@nC८.n) पर भेजा जा सकता 
है।* 


शासनादेश संख्या-जी-4-98 / दस-534(44) / 93, दिनांक 26 फरवरी, 4994 के अनुसार-मूल वेतन के 44 
प्रतिशत की धनराशि अवकाश वेतन अंशदान के रूप में देय होगी। 


पेंशन अंशदान की दर 


पेंशन से सम्बन्धित अंशदान की दरें वर्तमान में र जी-ज-2700 / दस(0) / 82, 
दिनांक 45-42-82 द्वारा निर्धारित की गयी हैं। पेंशन अं था अनुमन्य वेतनमान के 
अधिकतम पर आगणित किया जाता है। 


पेंशन अंशदान की मासिक दर (वेतनमान के 


सेवा अवधि वर्ष में | श्रेणी-ख | श्रेणी-ग |श्रेणी-घ | 
[0 © _ 03 7 | 6 | | 5 | | 4 | 
[2 नत†।†॥+॥®॥®॥®©(©(®( ' —2 7 | 6 | | 6 | ME | 
| 8 | 7 | 6 | Me ie | 

CIE 8 7 7 5 

| 9 | | 8 | 7 i= : ७ | 

l0 | 8 | 7 | 6 | 

l0 | 9 | | 8 | | 6 | 

गा | 9 | | 8 | | 6 | 

4. ॥0_ | 9 | 7 

42 ॥0 | 9 | 7 

42 हद 40 7 

43 व ॥0 | 8 | 

| ॥2 74 72 ॥0_ | 8 | 
ि।3 | 74 72 ग. | 8 | 
। 5 l3 4 | 9 | 

| 5- 5-76 75 l3 l2 | 9 | 
47 76 74 I2: | 9 [| 
47-8 76 74 43 40 
48--49 47 45 43 40 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (ifmtr@ni८.॥ऑ१) पर भेजा जा सकता 
है।* 


49--20 7 5 73 70 
20--2 8 6 4 7 
2॥--22 49 6 4 7 
22-23 9 7 5 री 
23-24 | 20 | 7 १5 | 72 
24-25 | 20 | 7 6 2 चे 
25-26 24 8 6 

26-27 27. 8 6 र 73९ 
27-28 | 22 | 49 | 7 है।3० | 
28--29 | 23 | 49 १3. | 
29--30 | 23 | | 20 | 8 73 
over 30 years | 23 | | 20 | 78 74 


*उक्त विषय को अधिक बोधगम्य बनाने हेतु आप द्वारा पुनर्लिखित लेख संस्थान के ई-मेल (ifmtr@nC८.n) पर भेजा जा सकता 
है।* 


